॥ श्रीः ॥ 


aT 3 peep Kos 
शगाळहरा | 
nn 020 SS 


जिसको 
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AD Aa ध 
जीव वृक्षादि धन्यता आर ज्जातकलो- 
a e A A, 
कप्राति वणन पूर्वक अति रमणीय 
RAN रचा है 


úl 


[गाविष्णु NRE 5 
TAY ARM 
अब्यक्ष “ criada” BaN 
मैनेजर do Razer वाजपेयीने मािकके लिये 
छापकर प्रकाशित Ale 


संवत्‌ [ १९८०, रके १८४५... शके १८४६ 
° ° > 
HAVIA. 


जिसका 
lacas चूडामणि पद्माकरजीने विद्रजनेकि 
र्थ “ गंगामाहात्म्य > ओर तटब्थ 
जीव वृक्षादि धन्यता और MIRAN 
क॒प्राति वर्णन पूर्वक अति रमणीय 
कवित्तोंमें रचा है 


Tel 


eee 
अध्य 


sedinoan '? छापेखानेमें 
भेनेजर do शिवदुछारे वाजपेयीने मांळिकके लिये 
छापकर प्रकाशित किया» 


संवृत्‌ EA नन शके १८४५. 
G hy . 
A HAM. 
रजिष्टरी हुक यन्त्राळ्याधिकारीने स्वाधीन «a हैं । 


> EL 


050%. Price faf- 
r ॥ आई ॥ 

५ पीकर Aa | 
गगालहरा भाषा | 
Sen 
हारे हर RAA सुमिरिके, काटहु 


` कठिन कलेश । कवि पदमाकर करत 


ह्‌, गड़ालहरी वेश NI UC क० ) बइती 
Ua भई बामन पगन पर फेछी फेछी 
फिरा इश MAI सुगथका । आईइके 
जहान जह जंघा SISTA दोनन- 
के हेत दोरि कीन्ह तानि पथकी ॥ कहे 


. पदमाकर सु महिमा PİS कहों गंगा 


नाम पायो सोही सबके aaa 


(2) गंगांलिहरी | 
वही छहळही BA छता हे भागीरथ 
वी ॥ २॥ कूरमपे कोळ कोलटूंपे शेष 
कुण्डली हे कुण्डढीपे AN फेल सुफन 
हजारकी । कहे पदमाकर Al Bay 
फबी है भूमि भूमिपे फबी हैं स्थित रजत- 
` पहारको॥ रजत पहार पर शम्भु पुर” 
यक हैं BIW ज्योति जटाजूट है 
अपारकी | AI जटाजूट्नप चन्द्रकी 
Hel हे छटा चन्द्रकी छटानपे छटा है 
गधारकी ॥ ३ ॥ करमको TS तन 
तन gs जीव जग जीवनको TS अति 
' आनंदही धारिबो। FE पदमाकर त्यों 
-AARP मूल राज UNES केवल 
ग्रजाको Aa भरिबो ॥ प्रजा सूछ 


गंगाल्हरी | (३) 
अन्न सब अन्नको मूठ मेघ मेघ 
नको IS एक यज्ञ AIAN | थज्ञन- 
को qu धन Ya FS धम्म अरु धम्म 
गूळ गंगाजल बिंदु पान कारेबो ॥ ४ ॥ 
सहज सुभाव आय एक महापातकीकी 
गंगा मेया धोई तू तो देह निज आप है | 
कहे पदमाकर सु महिमा महीम भई म 
हादेव देवनम बादी थिर थाप है॥ जकिसं 
रहे हैं यम थाकिसे रहे हं दूत दूनी सब 
पापनके उठी तन ताप है। बाँची बही वा- 
की गति देखिके विचेत्र रहे चित्र कस 
लिखे चित्रगुप्त चपचाप है ॥ ५॥ गंगाक 
NS A भाष्या यमराज यह एर 


A 


` चिनुत मेरे हमने कान दे । कहे पद- 


(2) गंगालहरी । 
माकर नरक सब TREU IT दरवाजे- 
नको ताजे यह थान दे॥ देखु यह देवनदी 
कीन्हे सब देव याते gaa बुलाइक 13 
दाके वोग पान दे। HL SS फरद न रा 
खु रोजनामा कहूँ खाता खत जानदे + 
दको बही जानदे॥ ६ ॥ जान्यो जिन हे 
न यज्ञ योग जप जागरन SAR बिता 
यो जग जोयनको जोइक । कहं पदमा 
कर सु देवनको सेवनते दारे रहे पूर 
मति वेद रद होइके ॥ कुटिल कुराही ळर 
FIR कलंकी कॉलिकालठकी FANAN 
रहे जे माते खोइक । तेऊ विष्णु अंगन- 
438 सुर संगनमं गंगकी तरंगनम अं 
गनका धइक॥७॥ जस तने मोको कः 


गंगालहरी | (4) 
नेकहूं डरात हुतो ऐसे अब तोसों होहु 
कह TSR | कहै पद्माकर प्रचंड 
जो प९ंगी तो SHES तोसों gaie 
ठाक छारह! ॥ चलछोचछ २ ag न 
Haid कीच बीच नीच तो कुटबंको 
कचरे RU एर दगादार AT पातक अपार 
तोहि गंगाको FIRA पछारि छार F- 
al ॥८॥ आयो जोन तेरी धारी धारा 
` सं धप्तत जात तिनको न होत सुरपुरते 
ANAR । कहे पदमाकर तिहारो नाम 
जाके मुख ताके मुख अमृतको पुंज स- 
रसातहे ॥ तेरो तोय छूके ओ छुवत तन 
जाको बात तिनकी चले न यमछोकनः 
में बात हे। जहां जहां मेया तेरी TE उंडे 


R 
a 


=) 


é 


31) 


(8) गंगालहरी । | 
जाती गंगा तहाँ तहाँ पापनकी धरि उ- 
डिजात हे॥ ९॥ यसपुर द्वारे छगे तिन- 
में केवारे कोऊ हैं न रखवारे ऐसे बनके 
BAe । कहे पदमाकर तिहार अण 
धारेतेड करि ATAR wen 
ARE ॥ सुजन सुखारे करे पुण्य 
उाजयार आठे पाततक तार MATT 
ते उतारेहें | काहूने न वरे (ec गंगा तु 
म तारे ओर जेते तुम तारे तेते नयम न 
are ॥ १० ॥ सुचित गोविन्द हक से 
dd कहाँ धां जाइ जल जन्तु पते जार 
SR AREA | कडे पदमाकर g 
जादा Hal कोन अब जाती मरजादां 
हवै महीक अन Rad ॥ जळ थळ अः 


गंगालहरी । (७) 
aka पावते क्यों पापी श्रुक्ति सुनि जन 
जापक न जोन दुरे मिलती । ale जा- 

सिन्धु बडवानलङी झारनक्षों जो न 
गंगाधार हे हजार धार मिछती ॥ ११ ॥ 
IR कमण्डल्की सिद्धि है प्रासाडे 
थही हारे पद पंकज प्रतापकी लहर है । 
कह पदमाकर गिरीश शीश मण्डळके 
gosh साळ ततकाळ अघ ete ॥ 
aa भगीस्थके WEI सुपुण्य पथ 
जहुजप योग फळ HOR RER | क्षेमः 
की छहर गंगा रावरी लहर कलिकाल- 
को कहर यमजालको जहर है ॥ १२ ॥ 
हों तो पंचभूव तजिबेको तक्थो तोहि 
पर तें तो करयो मोहिं भछो भूतनको 


(8) गंगालहरी । 

जाती गंगा तहां तहाँ पापनकी घूरि उ- 
डिजात है ॥ ९॥ यमपुर द्वारे गे तिन- 
में केवारे कोऊ हैं न रखवारे ऐसे बनके 
उआारेहें। कहे पदमाकर lage अण 
Ras करि wal सुरठोकको 
TEAC ह i YAA gar कूर पुण्य 
उजियारे अति पतितक लारे भवर धु 
ते उतारेहें । काहने न arar गंगा 

म तारे ऑर जेते तुम तारे तेते नभन न 
are ॥ १० ॥ सुचित गोविन्द ay से 
बते कहाँ धो जाइ जल जन्तु पंते जार 
जबेकी अमिलती | कह पदमाकर सु 
जादा कहो कान अब जाती मरजादा 
है महीकी अन मिलती ॥ जछ थळ अः 


गंगाडहरी । (७) 
aka पावते क्या पापी मुक्ति सुनि जन 
SITE न जोन gt मिळती । सूखि जा- 
daa बडवानलडी झारनधां जो 
गंगाधार है हजार धार मिळती ॥ ११ ॥ 
वाधेके कमण्डलुकी सिद्धि हे प्रसिद्ध 
यही हरे पद पंकज प्रतापकी छहर हे । 
कह पदमाकर गिरीश शीश मण्डलके 
घुण्डनकी माठ AHS अघ ete ॥ 
भूपति भगीरथके रथकी सुपुण्य पथ 
जहुजप योग फल फेलकी RER | क्षेम- 
की छहर गंगा रावरी ठहर FFI- 
को कहर यमजालको जहर है ॥ १२ ॥ 
हों तो पंचभूत तजिबकी तक्यो तोहिं 
पर तें तो करयो मोहिं भलो शूतनको 


(८) गंगालहरी । 

पति हे | कहे पदमाकर सु एक तन ताः 
RAN कीन्हें दन ग्यारह कहो Gl के 
ने गति हे ॥ मेरे भाग्य गंग बही लिखी 
भागीरथी गंगे तुम्ह कहिए कछुक dl 
कितेक मेरी मति है। एक AAAS आ- 
यो भेटिबेको तेरे कूळ तोहि तो Aw 
देत बार न छगति हू ॥ १३ ॥ भाषा होत 
भूषित सुपूरी अभिलाषा होत सुयश 
लतानिकी सु शाखा हे सुगतिर्क 

हे पदमाकर त्या बदन विशाळ होत 
हाळ होत हेरी छल छिद्रनकी aa 
की ॥ गंगाज़ AR गुण गान करे अज 
गवे आन होत बरषा सुआनन्दकी . 
आतिकी । पुर होत पुण्यनको N होव _ 


गंगालहरी । (९) 


अधरम चूर होत चिन्ता दूर होत दुरम- 
तिकी ॥ १४॥ सूधरो जो होतो मागे 
ठेतो ओर दूजो कहूँ जातो वन खेतीकर 
खातो एक हरकी | एतो पदमाकर न 
मानत हे नाथ चलें भुजनके साथ हे गिर 
या अजगरकी ॥ में तो याहिछोडा पं न 
मोको यह छोडत हे फेरिले री फोरे व्या- 
धि आपने बगरकी | शेपे चढत गाहे 
SIS गेल गंगा केसो FS दीन्हा जो 
न गळ गह EN I ॥ यांग जप 

गे छाँड जाइ न परागे HAT मेरी कही 
afas आगे सुतो आवेगी | कहे 
पदमाकर न ऐहे काम सरस्वती सांचह 

Brel कान BA A WAAL छह 


(39). गंगालहरी। 

SA अम्बर दिगम्बर के जारावरी बेल- 
पे चढाइ फेरि शेछपे चढावेगी । झुंडनके 
माठकी भुजंगनके ICH सुगड़ागज- 
खालकी खिढत पाहिरावगा ॥ 3६ ॥ 
लोचन असम अंग भसम चिताको लाई 
तीनों ठोक नायकसा केसे के ठहृरतों 
कहे पदमाकर विलोके qa ढंग 
वेदह पुराण गान केसे ga 
बाँध जटाजूट als पबत कू 
महाकाढकूट कहो कसे क SA 
पीवे नित भंगे रहे प्रेतनके संगे ऐसे पूछ 
तो को नंगे जो गंगे शीश धरतो ॥ १७ ॥ 
पापनकी पाति भांति भाँति बिछछात 
परी यमकी जमाति RE कम्पन हिल- 


ZA es 
| == 


MER । (33) 


fag | कहे पदमाकर हमेशा दिव्यबीथे- 
AM बाननकी रेछ ठेछ ठेलनि ठिछति 
हे ॥ सुरधुनि रावरे उधारे जग जीवन- 
की छिन छिन सेन शिवछोकको मिल- 
fae | आसन अरघ देत देत निशितासर 
विचारे पाक शासनको सांत न ala 
हे ॥ १८ ॥ सबनके बीच बीच समं 
हानीच ga गंगा मेया तेरे आजु E 
कन द्वेगये | कहे पदमाकर दशा यों 
सुनो ताकी वाकी Saal छटान छित 
छोर जो छे गये ॥ दूत दबकाने चित्र 
शुत चुपकाने ओ जकाने बमजाळ पाप 
पुज छुंज वै गये । चारि सख चारी शुज 
चाहि चाहि रहे ताहि पंचनक देखती 


(१३) गंगालहरी | 

पंचसख हे गये ॥ १९ ॥ कलिक्रेक 
SH कूर कुटिल कुराह केत तारिग IT 
न्ततबलीन्ही रेणु राह जब । कहं पदमा- 
कर प्रयास बिन Waals मानत न को 
उ यमदूतनकी दाह द ॥ कागज करम 
करततिके उठाइ ध पांचेपाचे aA 
परइ प्रतनाह अब । बेएरद बेदर गजब 
शुनाहनके गंगाको गरद कीन्ह Ws 
गुनाह AF ॥ २० ॥ रेणकाकी राशन- 
मं कोच कुश काशनमे निकट निव 

सनम आसन छदाउके । BE पदमाकर 
तहांइ मंजु शरनम धोरी घोरी EA 
पूरन प्रभाऊके ॥ वारनमें AÑ देख- 
हु दरारनम नाचात ह Bsa अधीन 


TUS । (92) 
सब FIs | कूल आ कछरनम गगा 
जल ARA VAT मंझारनमं ARAH 
AGH ॥ २१॥ तर तार जला एक लहर 
नेहारयतु AS कथा SA eA छहरन 
धारती | कहे पदमाकर Fal जो बरदान 
तलो केयो बरदाननके गान अनुसार 
ती॥ जो ढगा SEAL कहन कछा एक 
Gal केयो SA कछाके समूहन सम्हा 
रती | HS एक तारे को हे रचत ada 
गंगे SSL तुम Has करार वार डार- 
ती ॥ २२ ॥ गंगा WATE तार ASI 
भांति पद्माकर देखि एक पातकीकी 
अदभुत गतिहे ।आइके गाद बाह AC 
के गरुडजप आपनेई ढाक जाइब 


(१४) गंगोलहरी । 
A RN AA a 


कोन्हीमति हे ॥ जाळा चाळेषेको भथ गा- 
फिल गोविंद dial चोरे चतुरानन च- 
ठाई हस गति है | MS चतुरानन चिते 
बे चारों ओर asi इषप चढाइ छे गयं 
SIE ॥ २३॥ पापी एक जातहुतो 
We अन्हायबेको तासा कहे . कोऊ 
एक अधम अपानम | जाहु जाने पन्थी 
उत विपाति AWI होत AST महान 
FIFRE खान पानमं॥ कहे पदमाकर 
भुजगन gan अंग संगमं सुभारी भूत 
TON मसानमें । कमर HEN गजरवाळ 
ततकाळ बिन अम्बर फिरंगो A दिगंबर 
दिशानमं ॥ २४ ॥ केधों तिहु छोककी 
शंगारकी विशालमाळ Hal जगी जग- 


>> 


गंगालहरी | (9%) 


ग्र जमाते तरथनकी । कह पदमाकर 
बिराजे सुर ATAU Hal दूधधार का 
quad थनका ॥ AIA भगारथक 
TAA जळूप केधों प्रकटी तपस्या 

थौं पूरी जह जनकी। Sal कडू राखे 
शकापतिहां इलाका भारी भूमिको स 
लाका के पताका पुण्य गनकी ॥ २५ N 
यको न जोर जब पापिनपे चल्यो तब 
हाथ जोरि गंगाजूसा चुगुळी कर खर 
बडेनपे Sal पेना डरो देवि तुच्छनप कहे 
GEHST सुनावत हरे हरे ॥ बडेनप डर 
बडी पाइये बडाइ देखो इशपे ढरीती तु 
ae इश झीशपे ठरे । तुच्छनका sal 
SA नारायण रूप dal तुच्छ तुम्हे टु 


(१६) गंगालहरी | 


च्छ कारे पायन त्रे करे ॥ २६॥ अधम | 


अयान एक चिके विमान भाष्यो IA 
त हों गंगा तोहि पारि पारे पाय हों । कहे 
पद्माकर कृपाछ है बतावो सांची दे 


खा आते ARA रावर सुभाय हा॥ तेरे | 


OUT ARAT सहान संया का 


न कान नाइके जहान यश छायहों | एक | 


सुख गाये ताते पंचमुख पाये अब पंच 
सुख गाइहां तो केते सुख पाय हों ॥२७॥ 
पापनकी पाते महामंद सुख भेली भई 
दापात दुचन्दफूली धरम समाजकी | 
कहं पद्माकर Al रोगनकी राइ परी 
दाह परी! इखनमें गाह अति गाजकी॥ 
जा दूनते ARA भागीरथ आनी जग 


गंगालहरी । (१७) 
जावी गंगधारा या अपारा सबकाजकी | 
ता [इंनते जानीसी बिकानी बिठठानीसी 
बेलानीसी दिखानी राजधानी यमराजकी 
॥ २८॥ यमके TAG विनय यमसों 
हमेशा करें तेरी ठाकुरीको ठीक नेकु 
न्‌ नहारो है। बड़े बडे पापी ओ सुरापी 
हज तापा तहा चलन न पावे कहूं हुकुम 
SANS ॥ कह पदमाकर सुब्रह्मलोक 
वेष्णुलोक नाम लेके कोऊ शिवठोकको 
सिधारो है। बैठी शीश नंगाके तरंगा 
है अभंगा ऐसी गंगाने उठाय दीन्हा 
अमल तिहारो है ॥ २९ ॥ बिन जप 
यज्ञ दान तीक्षण तपस्या ध्यान चाहतहा 
जोपे तिहुँ AFH महाउदोत । कह 


) 


(१८) गंगाळहरी | 


दप्राकर सुनो तौ हाल हामी मरो लिखो. 
लेके कहूं कागद कमल दोत ॥ 
गंगाञ्ञके नाम सुने हामी भरे [ठसे 
कहे ऐसे चाढेजात कळु Yuan पूरे 
Ma । सोशुने Gad आ हजार Fa हान 
भरे लाख ya लिखते करारे YA कहे 
होत ॥ ३० ॥ परो एक Vlad TS तार 
ANAS कुटिल BAA कोटी HSA 
कुटंगी अन्य | Be पदमाकर Bal ल 
कौन वाकी दशा कीट परिगये तन आव. 
महा दुरगन्ध ॥ पाप हाल छूटिगे GE 
ER विपति जाल er तड़ाक दे सु 
नाम लेत भवबन्ध। गं कहे गणेश वेश 
दोरि गद्दी बाह अरु गाके कहें गरुडच 


| 


am MER (३९) 
दाह टीन्हों निज कन्ध ॥ ३१ ॥ शरद 
दाही खसी उठती अटासी इपटासी 
छिति RRA छटासी निरधारिये । 
ठजासी SEI छार द्रारीसी गठीसी गट 
मठसी मढीसी ओ Wels दारदारिये ॥ 
कह पदमाकर सुधारो धारी दोरी आवै | 
चोरी चौरी चंचल सुचारु चिह वारिये । 
हरहरे छावे नई नई न्यारी न्यारी नित छ 
हर निदारी प्यारी गंगाजू aM aN 
विघन Rara भवपाश होतनाश भाश 
नाशे पुण्य पुजकी प्रकाश रंगरंगाके । 
सुखको समाजे उपराज साज छाने 
क्षिति घनसे गराजे राजे शीश इश 
नंगाक ॥ Re पदमाकर सुजान कार 


MRSS == आह 


(20) गंगांलहरी । 
ज्ञाने जाने. ताने मनमाने भोग अ 


ने देव अंगाके । सुन्दर ga [निते 
अभित अभंगा आछे SAAT भगा 
ए तरंगा देवि गंगाके॥ ३३॥ वहाँ आई 
भूमिते लगाई आसमानहू ला जान गिर 
वान ओ विमाननके जुरे थोक | कह TE 
_ माकर जो कोऊ नर जसे da तन दंत 
गंगा तीर वजिक महानशोक। सो दा दत | 
ब्याधे बिष दुख न दिनाई देत ART 
जको पहारनको ठोकठोक ॥दगा इत ST 
न चुनावी FATA देत यमको जरब दंत 
पापी Sa [शिबछोक ॥३४॥पुखद सुह 
इमान भाइ BARAT [नास्तिछ नका 
ई रूप वेदनमे गाई है। कहै पदमाकर कः 


गंगालहरी । (२१) 
लों साधुताइई Hel Baad THA 
दर्यासी Ags ॥ पुण्य भाइ धारत उ 
घारत अधमताई नीक ठकुराईकी ठप 
कू ठहराई हे। जहां जहां यमको जमा 
ति कोन कामात agi dal फिर दे 
गंगाकी FSIS SU ३५ ॥ गंगाजूके नीर 
तीर छोडे हैं शरीर जिन देऊ गने जात 
पुण्युदन्तनकी धुर हे । कह पदमाकर 
| तिनकी ASA ala गीरवान सकळ 
सराई GC जुर हैं | सारथी _ गोविन्द दाप 
दानवारे भाड होत पंखवारे भारे पाक 
Zara सुर हैं ॥ खोर वारे वरुण तमोर 
वारे तारापति चोंरवारे चारु चतुरानन 
चतुर हे ॥ ३६॥ एक महापावकी पुगात 


(२९) गेंगालहरी। | 
की दशा विलोकि देतयों उराहनों qa | 
SE Yate मीच समय तेरे उत आप 
गये Wass व्यापि गयो कण्ठ काल 
कूटसों Tete । आप चहि शीश मोहि 

नही बकशीश ओ हजार शोशवारक! 
छगाई अटहरहे। मोहिं कार नंगा अग 
अंगन सुजंगा बांधी WAT गंगा 
तेरी अडत छहरह ॥ ३७ ॥ शाख | 
कीजतु फिराद सुनिळीजिये हमारा गगा 
नके साथी दुःख दिग्गज 1डेगायेतू। | 
कहे पद्माकरजु जानत न कोङ Fi 
तोन यज जगा जगा जगडुम गाथे तू॥ | 
आयो इतो होतो कछु ठीवेको तिहारे पास | 
जनमके जारे भरे पातक हिरायेतू। छोडि 

D504 
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गंगालहरी | (२३) 


छोडि तत तन aa गरीब जेवे तेवै 
पूरे पूरे पुण्यपटल जगाये तू ॥ ३८॥ 
AA सनभाव शारदा वन्द 
नारदादे जाने जे aaa वेद मानीके। 
आप अविनाीहे विनाशी दुःख जालनके 
पुण्यके प्रकाशी प्रण पूरक सु प्रानीके। 

है पदमाकर GUA तम पूषन हे दूषन 
रहित सवभूषन महानीके । व्यावो अब 
व्यावो छोकृपावी देवदेवनके गावा अरे 
गावो गुण गंगा महारानीके ॥ ३९ ॥ 

इ yaah जसूस जबर जाइ 
जाहिर खबर करी पापिनके मित्रकी। कहे 
पदमाकर बिलोकि यम कहीक विचारों 
तोकरम गति ऐसे अपवित्रकी। जोळों लगे 


MED गंगालहरी । 
कागद विचारन SSH तौलों ताके कान | 
परी धुनि गंगाके चाखिकी । वाके शीश 
हीते एसी गंगधार बही जामे बहीबही 
फिरी बही चित्र ओ गुपित्रकी ॥४०॥सुर* | 
सारमेया एकपातकी एकायो तोहि एमी 
दिव्य दीन्हा तपतेज वोहि तेने है | कहे 
पदमाकर स्वलोक तिहि आगे राखे कर | 
त प्रणाम सुरवन्द सब नेने है । व्याकुळ 
बिलोकि वह बोल्यो AAA काऊ 
(SUE तुम्हें ओर कछु देने है। ERA 
कहत माहि Gale न इन्द्रलोक BRITA 
ठेनेके गोविंद लोक लेने है NVI हेरि 
हेरि हंसत न चाहत VY चढ्यो log 
विलाके .मनवाकी. ओरटरको | कहे 


गंगालहरी । (२६) 

पद्माकर हुदेखिके गरुडहुंको U 
निजभाग अनुरागके न सरको॥ कापे चहो 

न्‌ aqi चाहत सबन यह शोचत पतित 
ga गंगातीर परको | जोलों घरी 
ah हुप हरको न पायो A पातकी 
बिचारे भयो चोर भरे घरको ॥ ४२ ॥ 
वाको यज्ञ किवड ना जाग्यो परतक्षपई 
याको थाम घाम फैलि HS रह्यो यश है। 
याको सुन्यो एक AAPA दरश होत 
याको तो Rara तिइँलोकमे दरश है॥ 
कहे पदमाकर सुदान वह मांगे देत'एतो 
बिन मांगे सबै देत सरबस हे । आछो 
अभिराम कहै पूरण सकल काम गंगाजूको 
नाम कामतरुते सरस है ॥ ४३ ॥ सार 


(२९६) गंगालहरी | 


शाला सत्यको विचारमाला : वेदनकी 
भारी भागमाठा हे भगीरथ RIR 
तपमाला जहकी सुञपसाळा योगिनको 

[छी आपमाला या अनादि ब्रह्मवेशकी। 
कहे पद्माकर प्रमाण माळा एण्यनकी 
गंगाजूकी धारा धनमाठा है धनेशकी । | 
ज्ञानमाठा A गुमान माछा 
ज्ञानिनकी ध्यानमाला AA मोलिघाला है 
महेशकी॥४४॥ ज्ञाननंग घ्याननशे निगम 
निदाननमें मिलत न क्यों हुँ हारिहीमें 
ध्याइयतुहे । कहे पदमाकर न तच्छन 
प्रतच्छ होत अच्छनके आगेह अधिच्छ 
गाइयतुहे ॥ इन्द्रिके मन्दिरमे सुनिये | 
अनंद भरे बींये भवफन्द तहां केसे 


MER! (९७) 


जाइयतुहे। देवनके इन्द्‌ में न पेये क्षीरापिं- 
IA सुगंगाजल EH IT पाइयतु 
है ॥ ४५ ॥ नारके निकट Y रंजित 
SH यो तट. एक पट चादरकी चांदनी 
RERAN कहे पदमाकर त्यां करत 
कलोल लोक आवरत R रासमण्डल 
की पाइंघी । विशद विहंगनको वाणी 
राग राचतीसी नाचती तरंग एन आनंद 
METI अघकी अँधेरी FE रहन न 

पाइ फिर धाइ थाई गंगाधार शरद डु 

न्हाइती ॥ ४६॥ काम अरु क्रोध ठान 
मोह मद मात्मय्थ इनकी जंजीरनको 
जारि हे पे जारिहे। कहे पदमाकर dal 
रि पुण्य चारों ओर चारो फलधामनम 


(९८) गंगालहरी | 
AN Y 


धारिहे पे धारिहे ॥ क्षोमछल छन्दनको 

qe पाप इन्दनको फिकिरके RA 
को फारिहे पे फारि हे। एके बार बारि 
जिन गंगाको dt तारान तर 
गिनी या तारि हे पे तारिहे ॥ ४७ ॥ सुड 
नकी माल देखो भालपर ज्वाल कीरो 
छीन लीबो अम्बर अडग्बर जहाँ जसो। | 
कहे पदमाकर त्यां बेलप Tara) उदा 
इबो पुरानी गजखालको भलो तेसो ॥ 
MER डारबो सुभंगा भाषे डारिबी 
सुगंगाइखमानेबो न बूझेते कडु वर्षा । 
सापाने शिंगारिबो RA विष पारी 
सुतारिबो जो ऐपो तो बिगारिबो कही 
HAN ४८॥ सूधे भये जेहें नर गंगाके 


TMS | (२९) 


TIARA कामी बदनामी झागी 
केयक करार हैं। कहे पदमाकर Al तिन- 
की अवाइनके माचरहे जोर सुर ठोक 
नम AS ॥ बारबार हाटसी लगाये 
GE MENE बाट हेर तीरम कध तन 
र हैं। एक वोर गरुड Tea एक वार 
Sle एक वोर नादया विमान एकवार 
हें ॥ ४९ ॥ आश कारे आयो इतो मेया 
पास रावो में es पाश sa zR 
TER | कहे पदमाकर कुरोगम 
संघाती तेऊ Yen चलत TA TA 
घूटि Ten ॥ दगादार दोष दीह दारिद 
बिलाय गये फिकिरके फन्द बिन छो 
छुटि wen AA आउ आउ तेरे तीर 


(30) MER । | 
पर गंगा तोलों बीचहीमें मेरे पाप पुंज 
siegten ॥ ५० ॥ भूमिछोक Ya 
लाक AIS महालोक जनलोक तप 
लोक सत्यलोक कलमें | कहे पदमाकर 
आतलम Rada Yaeı रसातलम 
मंजु महातलमें ॥ त्याही तलातलमं 
पातालम अचल चछ जेते जीवजन्तु वसे 
भाषत कलमें । बीचमें न fer बिराजे 
AMI सुगंगाजूके TEN अन्हाये 
एक Ñ ॥ ५१ ॥ जन्म जन्म जिन 
SEA तोन मेरो संग कहूं अंग अंग 
नितही रहे जे छपटानेहें । कहे पदमाकर 
तिहारी सोह गंगायोग जपके यतनमें न 
नेऊ अकुलानेहें ॥ नोन पाप मेरे तेरे तीर | 


MER | { ३१) 
अब मिलत न हेरे इत कितधों 
| कचरेकरारम बहेके बीच धार 
डे वे सेवारमं कि बारूम बिलाने 
२ ॥ योगहूमे भोगम a E 
TIER रोगहमें रसमें न नेको Aa 
इये । कहे पदमाकर पुरीमें पुण्य ae 
म फैलनमें फेल २ गेलनमें MEA बोर 
नम yaa विथामं बंशबालनमं विषयमे 
(Ed जहां २ जाइये | MIET सुख 
म EUA साहिबीम कहूँ गंगा गंगा गंगा 
कहि जनम बिताइये ॥ «५३ ॥ ( दोहा) 
गिरिशगजाननागारसुता, ध्याय समझे 
श्रुति पन्थ । कवि पदमाकरही कियो 
गंगालहरीग्रंथ॥ ९४ ॥( कवित्त)॥ भारी 
सी GT भागीराथेके स्तीर परयो 
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(RR) HARU । 
ताहे लाखे खाइबेको तरछत पार भो। ' 
कहै पदामाकर चतुभुजको रूप भयो 
बडे बड़े Wate तापको तिक्षार भो। 
नारद विशारदह शारदसराहें भले इनदर 
यम वरुण कुबेर परिवार भो । गंगाके 
प्रभाव लखि BHA मजाकी HT सोई 
आहि गरुढके कम्धपे सवार भो ॥ ५९ 
॥ दोहा ॥ गंगालहरी जो सुजन, कहें 
सुने श्रुति सार । ताको गंगा eae 
सदा सुभग फल चार ॥ ५६ ॥ 

इते पद्माकरकृता भाषा गङ्गालहरी तमाता | 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना-- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास खेमराज श्रीकृष्णदास, 


श्वर १: स्टीम्‌ प्रेस, ।“श्रीवेडटेश्‍वर?स्टीम्‌ प्रेस, 
(ण-पुंबई | 


खेतवाडी-भुंबई, 


OD) (o aran परमोपयोगी 6) 
वच्छ JA ओर सस्ती पुस्तक | (1) 
A यह विषय आज हे०-४० वसे अधिक हुआ भाए- K 
És qai प्रसिद्ध है कि, इस यन्त्राळयकी छपी हुए y 

सर्वोत्तम ओर Grad प्रतीत तया प्रमाणित हु 
63 gega प्रत्यक Asa पुस्तके Fa वैदिक) Y 


a data, पुराण, IRTE, याय, FATAL) छंद, ज्या! 
oY काव्य, अलंकार, चंपू+ A कोष, वेथक, सांप्रदायिक 
$) तथा ह्तोचादि संस्कृत जोर हिन्दी माषाके मत्थेक अब- ४ ) 
0) सरपर विक्रीके अर्थ तैयार रहती हैं । छुद्धता स्वच्छता N) 
Pe A तथा कागजकी उत्तमता Alt जिल्दका बचाई देशमरम 6 Y 
१. विख्यात हु इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम ब ही ® 
॥ सस्ते aa गये हे जोर कमीशनमी “पृथक कार दिया | 
(® जाता हे । ऐसी सरलता पाठकोंको Pear अभत हे IN 
संस्कत तथा हिन्दीके रासेकॉको अवश्य अपनी २ आाव* A 
शयकतानुछार पुस्तकके HARE fe न 3 चाहिये Y 
एसा उत्तम, सस्ता आर शुद्ध माळ हसरा जगह ९४ 
[म्ना असम्भव Ra? मंगा देखो । R 


ga मिलनेका ठिकाना-गड्ञा a 
Share” स्टीम प्रेस, क पाण- संब 


